रात शो र ती शो भाई से अब किशोरी भी 5 वर्ष की हो गयी है बोलने लगी है लेकिन अपन
बहुत छोटी है 5 वर्ष का बच्चा बहुत भोला भाला होता है उसकी भोली भाली बातें सुनकर
माँ बाप को बहुत दुःख मिलता है क्यूँ की वो ऐसी बातें होता है बच्चा उस समय जिससे
यह आभास होता है की बच्चा जानना तो बहुत कुछ चाहता है लेकिन जानता कुछ नहीं विचारा
तो उसकी भोली भाली बातों को सुनकर तुरमा बाप भाई बहन पडोसी सब आपस में क्या क्या
करते है उसका बच्चा ऐसा कह रहा था उस समय का सुख कुछ विलक्षण ही होता है फिर
किशोरी जी की बात तो और भी विलक्षण है आज किशोरी जी विरजा मचल रही बतसललररसेयुक्त
झगड़ा जो है उसको दुरझाना कहते हैं वो 1 अनिरबजिनीयदुःख की बात है यहाँ तक कि माइक
बच्चों में भी वो 5 वर्ष के बच्चे का दुरहाना मचलना रूठना कौन सुख देता है क्या
बात है शोर जी ने ये दुरझानाप्रारंभ किया है कुछ डिमांड है उनके बुझाने की झाकी और
झकझोरत और पैर पटकती है और मटकती है और गले में लटकते हैं अम्मू को लटका देती है
इस जाती का ध्यान कीजिए ऊऊ करती है अभी कुछ मांगने नहीं ऊऊ करती है और झगड़ती है
लौटती है मैया की साली को पकड कर और झक झोर झकझोरती है और पैर पटकती है और मटकती
भी है गर्दन और गले में लटकती है और मुख्य भी लटका लेती है जब के बच्चे मचलते लो
बनाने के चाहिए बिना किसी के सिखाये लोगो ने कभी ध्यान दिया होगा की इस बच्चे को
किसने सिखाया की तुम ऐसे मचला करो ऐसे गुरु झाया करो और सभी बच्चे 1 शाही को अभिनय
करते हैं दिलाने का बिल्कुल नेचुरल सा आय शाही अभिनय विश्वास, पूर्वक, अगर, जी करे
अपने सरंग के प्रति निश्कपट निश्चल होगा बस जितनी साधना आप लोग कर रहे है उस साधना
का वही पर होगा होने वाले बालक की अवस्था पर पहुँचना उस अवस्था पर जहाँ आप पहुँच
गए और निश्चल होकर आपने माँगा बस समाज तमाम गड़बड़ी हम लोगो ने कमा ली है शिक्षा के
द्वारा लोगो के द्वारा पढ़ कर, सुन कर, देख कर हर 1 प्रकार की गड़बड़ी को 1 बार फिर
समाप्त करके फिर उसी बालक की अवस्था पर जाना होगा 1 बार वहाँ पहुँच जाइए भोलेपन की
अंतिम अवस्था पर सरलता की अंतिम सीमा पर बस फिर लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा फिर तो आप
सर्वज्ञान विशारद हो जायेंगे कोई ऐसे ही बने रहेंगे हमेशा नहीं नहीं फिर नहीं बने
रहेंगे तत्व को प्राप्त करने के बाद सर्वज्ञाता हो जाता है दशमी ज्ञात संभवत तो
भगवान का पूरा ज्ञान आपको मिल जाएगा पर चतुर भी हो गए फिर लेकिन 1 बार आपको उसी
भोलेपन पर जाना होगा इसके लिए 1 दिन मे लगे हजार लगे साधना कर ली तो शोरी की जाती
पर ध्यान दीजिये करी ओ ओ कारी झगरते झगगूरकर भैया परी बनी जा माता का दी करना का
दे दी दी मैं कहाँ का छू कहा काश वो क्या कह रही है बोलती है पर करना क्या रही है
शो ये झांकी कितनी मधुर हैं इस झांकी को देखने के लिए भगवान शंकर कैलाश पर्वत से
अपनी समाधि को बुला कर के आये हैं और बस 1 टक देख रहे हैं इसे को जिसके बाद पर 1
ब्रह्माण्ड नायक ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी नायक श्री कृष्ण भगवान भीख मांगते हैं
आज वो राधा तत्व 1 जीव से कुछ मांग रहा है वो मांगने का उसका जो संग है गिरजाने का
जलने का कितना सुंदर है इसका दौलत भगवान शंकर ले रहे हैं हाई है बुलाई हा और सब तो
ठीक है जब मैया के गले में दोनों हाथ डाल कर चोरी की लटकती है तो मैया की करतन
दबती है और बार बार जब ऐसे करने लगे तो मैया ने दोनों हाथ पकड़ा अपने गरबे छुड़ाया
और सामने खड़ा किया अरे बदला तो क्या बात है जो आसमान सर पर उठा रखा है कोई अनोखी
हुई लाली है सबके बच्चे ये महिया का बात करने प्रेम रस युक्त फटकार तो किशोरी जी
खड़े हो गए चलो बोलने का चांस मिला भैया सप्तान बंद करके मेरी बात सुने तो किशोरी
की तोतली भाषा में अब अपना प्रस्ताव रखें माई कभी पुरी कभी पुरी उसरा चोर अब होरी
की बोली मैया को ये बात बता क्या बात बोल कुछ खाने पीने का सामान चाहिए नहीं किसी
ने मारा पीटा गाली किया बात हुई नहीं आखिर क्या चाहती है क्यों ये उधम मचा रही है
मैया मुझको 1 बात बता दे बस बस बात बता ना क्या बात है ये बता भैया जितनी बड़ी तेरी
भेड़ी है इतनी बड़ी भेड़ी मेरी कब कल होगी की परतो होगी वो हम बता तेरी तो बहुत बड़ी
भेड़ी अब मेरी छोटी सी है तू तेरी भेरी के बराबर मेरी देरी कब होगी ये समय बता लो
ये ले लो बेली कम है टेलि हो कम ओ सम हो बताए हो भैया ने कहा इसी छोटी बात पूछने
के लिए मुधम्बरहहैअरे पूछ ले अच्छा अच्छा पता मैं कुछ उधर नहीं बच जाऊंगी मैया मैं
चुप चाप बता दे ये तेरी बेड़ी जितनी बड़ी है इतनी बेड़ी मेरी बड़ी कब भैया ने कहा अभी
तो 5 बरस की है तो जब तू मेरे बराबर हो जाएगी तो तेरी मेरी भी मेरे बराबर हो जाएगी
बड़ी सीधी सी बात तो तू पहले ही पूछ ले की इसमें कोई कल लगना है अभी छोटी सी है तो
तेरी बिली भी छोटी है और जब तू बड़ी हो जाएगी, मेरे बराबर बोला वर्ष में तेरी
बिल्ली उसी प्रकार ऐसी बन जाएगी बस इतनी मार हर बरस की ा हो, पड़ी हो पड़ी हो हर वाल
समझ गई या फिर अभी नहीं भैया तू क्या कह रही है मैं समझी नहीं अरे जब तू बड़ी होगी
तो तेरी पेड़ी भी बड़ी हो जाएगी इतनी सी बात नही समझती वर्ष मुझे जल्दी बड़ी कर दे
अभी बड़ी कर दे अभी अगर मेरे बड़े होने से पेड़ी बड़ी हो जाएगी तू मुझ को बड़ी कर दे
क्यूंकी मुझे तो बड़ी बेड़ी चाहिए और तू कहती है की बिना तेरे बड़ी हुई बेड़ी बड़ी नहीं
होगी तो तू मुझको बड़ी कर दे तो मेरी बेड़ी बड़ी हो जाए भैया कैसी जैसे को मैं खींच
के बड़ी करूँगी भला कैसे कोई बड़ी करेगा धीरे धीरे बड़ा होता है कई बरसों में अभी 12
साल लगेंगे तब पूरी लम्बाई आएगी लेकिन वो कहती आ गई बड़ी कर दे हर कही हरी कही मैया
ही ना एना बना डीरतेशोकलेअब बाल हक है बच्चा जब हट कर लेता है और बुद्धि होती है
समझाना असंभव है तो मैया बेचारी चुप रहेगी मिया के उत्तर से किशोरी जी को संतोष
नहीं होगा किशोरी जी की अगर बड़ी होने से ही बड़ी बड़ी होनी है तो मैया मुझे बड़ी बना
देना जल्दी से अब भैया क्या करें या के में दिया की तू ऐसा कैसे भोलीभाली है चक्कर
में आ जाएगी तो मा मैं तुझको बड़ी तो बना सकती हूँ लेकिन 1 नुकसान है तेरा भी और
मेरा भी क्या नुकसान है भैया 1 लाली जब तू बड़ी हो जाएगी तो फिर मैं इसे गोद में
खिलाऊंगी और तू किसकी गोद में खेलेगी बोल बोल बोल देख जो बड़ी बड़ी हो गयी है
लड़कियाँ अपने गाँव में तो मिया की गोद में कहाँ बैठती है वो कहाँ किया पच्चे प्यार
करती है छोरी जी ने कहा बात तो ठीक है तो मैं बड़ी नही बनूंगी बड़ा खतरनाक है मैं
कभी बड़ी नहीं बनूंगी भैया मेरी बेड़ी छोटी ही रहने से लेकिन तेरी गोद में
गुलगुलाऊंगी खेलूंगी इसलिए मैं संतुष्ट हो गई अब मैं कभी नहीं कहूंगी का पकड़ती हूँ
की मुझे मेरी बड़ी बेड़ी हमेशा छोटी ही लेकिन मैं तेरी गोद में खेलूंगी कम बनाए बड़ी
महेता के हो दादी पोते को जिला सोने के बाल हो महिया ने जब ऐसा कहा और चोरी जी ने
सुना तो चोरी जी को वो बात प्रेम इतना उमड़ा वो बिना कुछ बोले बोले मैया की गोद में
बैठ कर कंठ से लिपट गयी यहाँ मैया ये सुख तो नहीं मिलेगा बड़ी होने पर इसलिए मैं
कभी बड़ी नहीं होगी मैंने भी कर दिया है कृपालु इलाके गई हाय कलचा दिल से को तो
दिली सरकार की है
